((سورة سے 


scat EEE 220 ۲ (YN)‏ سمجعل طم 


مب ےو ورک aA a‏ وھ )ےر ر 
20 ودا 8 فَإِنَّمَا ریه aS ba‏ تبسر به 


1 4ه 


> ہے >> و reed‏ ہے کے Bye‏ ییے 3 NENA‏ 
َف ءاشت تاا کہا بر أو اتیک FE‏ ندز 
= 5 شی 49 ٦ ۲ saci) al 1 ic Git‏ 


: esa ging We ea ACE نيت‎ 


Sus pel gu. IG) رحن عا استویٰ‎ 3 sep سا‎ 42 
ee ae er ee eee, ا‎ 


eA CAUSES ei‏ ر وَإِن تجهربالقولٍ 


سط 


2 4 حير د یو سس ےہ کے و رو 6 رت 
٢ erty‏ اه لا الله إلا هو له الاسماء 


کے ETR‏ او کر ےت ٹہ 
(eral‏ 6 وهل تلك حديث موسو SU‏ 


]1[ أولا: لفظة "امکنوا"ء وردت في cab‏ والقصص فقط. ي ہے cae‏ حا 
é 1‏ 2 لت oie‏ نا فلم أذنها نووى موسق 6 


71 5 565 0 eas 
(OPA TEA sigh By As 6 a 3a} 7 والقصص فقط اما في‎ cab ٹانیا: لفظة "لعلي", وردت في‎ 
و‎ 


السل فهو خبر يقين لم يرد فيه شك فجاءت [Ra ESL‏ 
(النمل كائن حي خلقه الله یقینًا فكان الكلام يقيئا). 
ثالنًا: لفظة "بقبس" أتت في طه فقط, أما السورتين المتتاليتين -الدمل والقصص- فأتت "بخبر". 


(sl sll 


من ف انار ومَنحولھا وسین اه aie‏ 2 النمل: ۸ 


٣ 5159 


]١[‏ في ab‏ والقصص "أتاها". Lol‏ في النمل "جاءها" (في الكلمة نقطة واحدة وكذلك في اسم السورة). 


OLY‏ المتشابهة ورابطها ص OMAN)‏ 2اا ا رتو ہے 
لا Ae‏ ور ھا صن ر ( WAI AO Lab ae,‏ 


1 ذبا ل فرعو انی ) IG‏ ےت کہ NAS Bd‏ ي 
tod‏ رص م BS “ar?‏ 7“ 4 أكاد adh‏ سجرن کل تقس یا ی 0 فلا Bite‏ 
alla:‏ عد نائهرطغ: ڳو طه: Oe ee ٤۳‏ وش وا SEE‏ 
las js‏ ل فرعونإنه hab‏ کا عنہا من لا یؤمن با واشبع ھوبله فتردیٰ AGG)‏ 
REAR AO MSOC.‏ چ درعت: ۱۷ ۔ ۸ یہی بشو 7 56 ہی عات a‏ 
اذهب إلى فر مون إنه, طن فلمل لك ان تر 4 النازعات: ا sae‏ يها عل GAO Ge aa. sé‏ 
٤ 1 8 1‏ 1 ا وأهش يها على غنمی ولى فہا معارب أخرئ ارہ قال BN‏ 
]١[‏ في سورة طه في الموضع الأول بالمفرد 


We O 7‏ وت a‏ ےہ ہے رمک ume, ae‏ ہے کہ جر 
موس db‏ فإذا هى حية نى :5 قال خذها 


cd ere 


والموضع الثانى گا nw Gis GET;‏ الأول مم By‏ 


: 5 ہے : 7- ne ee‏ إل Ite‏ مرج بيصا مِن عير وو BS) Ores isle‏ 
بالمننى؛ لانه سبق بقوله تعالى: "اذهب انت وا خو kegs,‏ اتب رق رعو لقع کان 
كما یلاحظ أن قصة موسى في سورة طه مبنية على GIS‏ لی GW wie‏ لى أمرى LO)‏ عقدة بّن 

ر oe‏ ےڈ ا Sieh) atl‏ وزرا gay‏ 
الشراكة بین موسى وهارون "اذهباء فقولاء قالاء ا grout‏ ازری ۶ا وش رقف انی ٥اک‏ شیع 
لا تخافاء إن IEC) Hrs, SH 2 VS ISG OES Te "Olde‏ 


Pee. 4 


( 
۹ 


SESE‏ ےہ ہیں اہ ہہ ہہ ہم NESS EERE‏ کی 
EYD 0‏ روبع 07 sO. 2 ZFC Wa a‏ 
EAS FRE A NE. YY Are‏ ار WN eA PE ay AS‏ 


aA 


LEV 
يي‎ 


GNC 


ئ۶ و پتظر رده عد pone Bent hoe 4 AT‏ 
أوتيت NE‏ یلمومیٰ n‏ ولقدمننا Se‏ مره آحریٰ (ry‏ 


٭ 


ثم نرى أنه تماثلت الآية الأ ن سورة طه 7 
مم ارت ية الأولى من سورة طا مع mmm‏ 
سورة النازعات» ثم بعدها في طہ: " قال رب اشرح لي صدري" 

(نربط أن حرف الصاد من كلمة "صدري" قريب من حرف الطاء في اسم السورة) 

Ll‏ في سورة النازعات فجاء بعدها "فقل هل لك إلى أن "SB‏ (حرف الزاي من كلمة "تز كى" 


مشترك مع اسم السورة). 


Sa 
we 
4 
2 


eat eit iit ae 31 وہ‎ ig 

مو ہی 35 آ إذ شی لماک 
EERO ME‏ 
مھ“ 


6 فة أل ملین نم نت على دو يمون‎ Sas CE 


ARS‏ سس سے 4A‏ - ص ہے 
BS ad dy cess BK +r‏ 


ر 2ر معي مہ SSIS‏ 


EERE‏ ن wall‏ وفشتك فئونا 


رفي ا دق ب o or,‏ ر 1 


واصطنعتك لنفی ` 09 Cae‏ أنت ولوك يات ولائنيا 


(er E ATG 29 16833‏ ا فقولا لم فو لا 


٦ ©‏ 0 2ه ئ 


de aes‏ ںا 
it‏ مہ وارل 
رہ و و 


فا رام as‏ ل" اء 


عه سرع A FP‏ تہ 


ek Aa ن ريك‎ 


2 


الآيات المتشابهة _ ص (WN ٣(‏ 


SEIS ASHES 1‏ ين 


مس سح بس ع کر 


فرددنله! ےت 7 


ر #القصص: ۳ 


]1[ في سورة ab‏ "فرجعناك" by‏ القصص "فرددناه" |2 


ا ام 
اک من مرة, "فرجعناك"» "فنجيناك", "جن Oe‏ موا 


((سورة طه)) 


: َال کن لان اتی Cos‏ 
الايات ہس ورابطها ص (ہ ۷۱: عِلْمُهَا Gd) ke‏ 0ھ : 


jee‏ کک 


کر ھر یب 


Si ی کم فيها‎ B54 GNSS الى جمل‎ 
SOY تبات شق‎ title EE Liz, 
ينبا‎ TOR 7 sa Rais واوا‎ 
FRO ته خرن‎ eS SE لتك با‎ Bie ے‎ 
3 GET ےن ؟ قال‎ 7 3 ala SIE EVES 

ا من ارضتا حك موی (2) Mp DS‏ 

[1] في سورة ab‏ "وسلك" وفي الزخرف "وجعل" حيث آي لعل تا اک مهدا اف BOIS‏ 
: = کا ويم بحص or 7c‏ کے میں ہی ہبہ LA‏ 
نلاحظ أنه في سورة الزخرف تكرر ورود لفظ "جعل" cag‏ سوج وھ 
كما في قوله تعالى:"إنا جعلناه قرآنًا عربیّا"ء " 


Pier لامجا‎ ss 


چ 2 4447 od‏ 4 ۲ 
GAS‏ مھداوسلی لکم فیا سبلا يبلا 


ص ر سرس % 


ov abl سی‎ é او مات‎ a, 


TYNES 3 7 EDT 


x‏ ر وم SAL Bert?‏ سوے و گے ےم گر سے 

(NS ای‎ on woe ری‎ A 

٦ '‏ فتوى فرعون فجمع AS‏ اق ارا 

جعلوا گا IVGE HELA GOMER RAT CuK‏ 
ا موسئ ونلک ار 


or ر‎ 


له من عباده جزءًا.." LS)‏ أن حرف الجيم من کلمة | وقد EE BNE EYE‏ وَاروا 
"جعل" شقیق حرف الخاء من اسم السورق). ۹ Ones‏ لان ای کور Sef Sap‏ 


136 Ona (Seabed ean Kell Nee 


s 
2 


kos‏ نأ صفا وقد esi‏ الیوم من تمق لے 


2 ہے 


۲ ۴ہ مھ سس 00207 A‏ ےھ کر 
"اجا سخ و SIA‏ لئ 4ہ + لے men‏ 


\YA هلكا قبَلهم مِن الفرونِ شون ق م ب نفلك کي يِلُو لات وطه:‎ Say افلم‎ Be 
“ple في سورة طه بنفس‎ OW! ختمت‎ ]۲[ 


٠۷ يموي #طه:‎ SP aN SAGE BL] 

IGFET &‏ عه ابا تاو کن لھا الب Gus PIAS SN SL‏ 6 یونس: ۷۸ 

٢٢ یوقن #الأحقاف:‎ ENG إن گت‎ CCEA GEE 3: 

[*] هذه الكلمات الثلاثة "لتخرجنا" ء "لتلفتنا" , "لتأفكنا" جاءت كل منهم مرة واحدة في القرآن في هذه 
المواضع السابقة فقط, ونلاحظ أن كلمة "لتأفكنا" جاءت في سورة الأحقاف باشتراك حرف الهمزة بين 
الكلمة واسم السورة؛ وهذه الكلمة جاءت على لسن قوم عاد, Lal‏ الكلمتين في طه ويونس فجاءت على 
لسان قوم موسى. 


بسم الله الرحمن الرحيم حیم 


SGC) BS HLS It الوا ینمو اما أن تلقی‎ 5 aA x 
CB! اول من‎ OSS وما ان‎ Ab إما ان‎ Gey | 4 4 PNA) الایات المتشابهة ورابطھا ض‎ 


: 5 للفو 6 te‏ وهم al} NS‏ من ن حرم آنا نی 
BB allele ASIN [1]‏ وإِما ان JSC) MS SI SSS‏ ا a BG EC)‏ به موی Sy GES EW)‏ 


7 ج ےمد کے yy‏ کے 2 ہے تچ ee‏ روق ا سے ogee‏ 
7 8 أنت late EY‏ ما تلك تلقف اہ | rise Ls}‏ 
٦٦ - ٦٦ sabes |‏ ۴۱ الیکا رع نت ما فى مس سس یہ edi‏ 

7 دعي وذ 0 ag St‏ ج اہم IIA Ko‏ 
لِد سلحر ر افلح جرحت أ ۹ فالقی اجره سا 
2 


47 701% 7 0016 2 کہ ا © پ8 5ت 
تلی oe TE ٦ Soll‏ سے 
a‏ ہے = 


25 
قالوا ءامنا رب هرون ومومیٰ قال 07 ان ن 


> ووه 5 7 0 م 172 کے صو 
قال ألقواً #6الأعراف: ٥۔١٦۱‏ 3 M6 oo eels ASKS‏ کلم 


Nea‏ س2 ا NOE‏ پ ہر ہہ 
co‏ والزى فطرنا فاقض ما نت فاص إِنَّما نُقَضى هذه 
ed A‏ 


6ک ie han atlas‏ مسف ».| ل 


الشعراء: ٤۳‏ - 4 4 سے نے ly‏ ےد 5 al‏ من یات رنه تما 
Yai [\]‏ تی سورتى الأعراف وطه نجد أن السحرة هم 1 1 5 جَهَمَلَايَمُوتُ يا ولا یآ SEH sl bay‏ 

ê‏ : : 23 5 ع je‏ 2090-0 وليک / oie‏ 5 جت عدن 
الذين طلبوا من موسى أن یختار دوره فى الإلقاء: "إما أن ولتبك pe Se Wo ab‏ 
تلقى وإما أن نكون.. 
و 88.76 
أما في سورتي يونس والشعراء فان موسی هو الذي أمرهم: "قال shined‏ ألقوا ما أنتم ملقون" 
ثانيًا: في سورة ab‏ الوحيدة التي ورد فيها لفظ "بل" قبل كلمة "ألقوا". فهم عندما قالوا "وإما أن نكون أول من 
Ai‏ " مع وجود اللام في كلمة "أول" رد عليهم موسى قال: 55 التي فيها حرف اللام أيضًا. 


EN ا‎ Ie Cpe Re a 
4 فہا وذلك جراء منک‎ on ری من تحنها انبر‎ 


و رو ہے ہے 


بے دافا لوا مارب هثرو ومومی bh (W)‏ 72 


7974798 


لمك سیت ٣ف HEI‏ رب موس وھ مرو )اج الاعراف: ۱٢١ _ ٠‏ 
2 ےت coy iS,‏ مومیٰ ورون (a)‏ الشعراء: ٦‏ ۔ ٦۸‏ 
[۲] انفرد موضع سورة طه بأمرين: 
أوّا: جاء فيه لفظ "سجدًا", بخلاف موضعي الأعراف والشعراء جاء لفظ "ساجدين". 


انیّا: Sole‏ الآية مختصرة "امنا برب هاروت وموسی " وهارون متقدم على موسى وهو الموضع الوحيد في 
ذلك» بخلاف الأعراف والشعراء جاءدت مطولة "امنا برب العالمين * رب موسى وهاروت". 


~5~ 


((Alo ((سورة‎ 


ita SIN, bE KI CA NESS RATED ]":[‏ 
الل وا غلم ن ينا اشد عذایا وابقیی وطه: ۷۱ 
3 قال عون Ake‏ پو HIS‏ ما کک Ais‏ كموق المدية ار ف تعاموں ا( لمن 


ey Ans‏ 4 ور م 


٠٢١ ۔٣٢ الأعراف:‎ Casal § ale ن لف‎ 55 21 

SAN ون لف‎ StI آیر‎ OLN ملسو تعامون‎ Bal Xe SAS ESS ee SISA iA oi بل قال‎ 
£4 اديت #6الشعراء:‎ 

[*] نجد أن سورة الأعراف انفردت بثلاث أشياء: 

أ- ہما أنها alin‏ حروف اسمها مع حروف كلمة (فرعون) فهي الآية الوحيدة في هذه الآيات الثلاث التي 
ذكر فيها اسم فرعون : "قال فرعون آمنتم.." 

ب- MAS‏ فهي الآية الوحيدة التي ذكر فيها "آمنتم به" وفي الآيتين الأخرتين: "آمنتم به" 

ج- كما أنها الوحيدة أيضا التي عندما ذكر فيها اسم فرعون وهو يتصف بالمكر قال فيها: "إن هذا 
لمكر...". وفي الآيتين الأخرتين: "إنه لكبيركم..." 

* ولم ترد "ولأصلبنكم في جذوع النخل..." إلا في سورة ab‏ فقط, أما في الأعراف والشعراء: "لأصلبنكم 
ا 


بسم الله الرحمن الرحیم 
((سورة ((Alo‏ 
01 اف لت یا 


OLY‏ المتشابهة ورابطها ص PNY)‏ ا كَدَِكَ مص dk‏ ما قد Mh BG‏ من لد 


4 
ودر لحو يروو ہم 


۱ یں و ا 44 4 لے مہہ وس ےس Zor‏ 1 وكرا )ا من أعرض Ae‏ نه حمل دوم لقم وزرا 
ecb ea, [1]‏ َال فقل ین مه SS‏ طہ: ۱٠١‏ ۱ © کرت يد رة ك م ااج © ig‏ 
وفي غيرها: «( BLES‏ .... کپ | Sa‏ تر دہز © کر 

ose J 0 7‏ ک وہ ک سودي DoF WP‏ دو OAK BOD‏ سير تر 
or ۱‏ ; 5 8 سم إن لتم إلا عشرا Or‏ من أعلم بمايقولون إذ يقول 

]1[ فی کل القرآن "يسألونك عن....قل" سے ےر ہت 
gle 1 5 =‏ طريقة إن ctl‏ إلا Ws Lp‏ ويستلونك عن الجبالٍ 


a‏ .می ہی یھ یمم ےھ ا ان 


ا اناد ٠ 7 ae ae‏ 1 پت 
عدا هنا فقط فى سورہ ab‏ اضيف حرف الفاء "فقل". 8ا فقل ینیٹھا رق فا )3( فیدرھاقاعا صَعْصَفًا ا٥‏ 
OCG EY |‏ يَومين یشک لی 


ےس مع 


Bee GG‏ ہےر مک و رج ج2 


ey COG a 3۹ 2 


See‏ دلا 


پتھر ےو کے دق کے سر کی سے کے 21م 2 OS‏ 
ا dy‏ لا نفع الشفلعة إلا من أذن له الرحمن ورضی val‏ 


و 


oS 


HOLES GEG جات لے‎ OG 
LES SEN GAIN ع نل کے‎ 
Ry SF SF ae 


3 کر 77 وا ASB Bhar aie‏ 
حمل ظلما ٠٠:‏ ومن يعمل من cael‏ وهو موی فلا 


= 


5 


FOS 


x 
RAS 


ده و کر ٭کر سے >« عر Agr?‏ ر 


GK‏ ظاما ولاهضما al sl ISS (ws)‏ قرْءَانا عرَبيًا 
aed tet‏ ہکوہ ہہ و ۔ کی ہم ا« عوى ست 7 
وصرفنا فيه من desl‏ لعلهم قور أو GAs‏ گی 


SRK BE 77 Dw la هه‎ Dl VED RAG FR MME 2 


04 


SE 


ISS ox ole all E وآ‎ Gol عل الہ لمك‎ 7 MY 8) المتشابهة ورابطها ص‎ OLY 


as"‏ یع BB‏ می ولقذ عه 
]١[‏ حطر ایی س Sl‏ چ طه: ۹۲ و ےر و وس ie Wap hee‏ 
pole Ul 4‏ من قبل guid‏ ولم AF‏ له. عزما ۱ وإذ قلنا 
rab Sp‏ 3 واس Ks‏ 5% من اا کب 4 البقرة: ۳٤‏ للم ڪَة | ph i Pirate‏ پا 3 Sab}‏ أف 
7- 7 1 0 لا اة ان هدا مد پت ولزو ہد 
KIS Say Vip‏ یکسرک کہ الأعراف: aise, I ١١‏ 
2 7 وق 22 ا من Ww, satis Aol‏ :ا ا لک Vi‏ تجوع Gs‏ ولا تعری v4)‏ َل 
RANT ۶‏ د ان کون مع الس جد ت g<‏ الحجر: OW) AEG sa ay "١‏ فوسوسے ان 
سعط asks Ss‏ ها HSS‏ و 0۴1 ely‏ 


ل روع 


لا لع )© تچ ا Gab Wis‏ 


کروی ےچ ہیں پٹ ہی و NGO OT‏ ہیں جھمم 2ج 
ARES‏ دیس رو ا ا تی SLURRED‏ 0 
3 


2 NY 


EEE‏ می 


٦ الاسراء:‎ Cb Se SK فیا بیس قال‎ 


My 1) فغویٰ‎ ES SEES oof it 


a 


Shy pee کے مھ‎ 


0ت ےت ou (ef‏ فیک ینک 


سے مس SA‏ 
ےت ڈول 9 Peas Ny‏ 


ENES 


ار 


5 


کس 


4 


حكن و رب Sa Lae‏ ا 


) 


24 نوک‎ x 


Set? ے‎ a پتٹطر کی م‎ Hof 
0) وقد کٹ بصوا‎ GAGE رپ لم‎ IE (on) عم‎ 


]1[ في سورة البقرة:- ذكرت جميع 
"أبى واستكبر وكان من الكافرين" / جاءت مفصلة في بقية المواضع 

في سورة الأعراف: - نجد أن هذه السورة ختمت بقوله تعالی:- "إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ويسبحونه وله يسجدون" فهناك تناسب بین القصة وبين خاتمة السورة ء ذلك أن الله سبحانه نفى عن 
ملائكته التكبر وأثبت لهم السجود» بخلاف إبليس الذي نفى عنه السجود. 

في سورة الحجر:- بنيت القصة فيها على الإباء والرفض فإبليس امتنع عن السجود "قال لم أكن لأسجد 
لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون" وذكر السجود في هذا الموضع "أبى أن يكون من الساجدين" 
بينما لم يذكر في سورة طه أو ص بعد لفظ "ابی" حيث أن السجود قد تكرر مرارا في هذه السورة كما 
ختمت السورة أيضا به "فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين". 

في سورة الإسراء: - ذكرت بهمزتين "قال أأسجد" حيث أن اسم السورة الإسراء فيه همزتين. 

في سورة الكهف:- "كان من الجن" (حرف الكاف في كلمة "كان" مشترك مع حرف الکاف في اسم 
السورة الكهف) 


٭ 8 
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((Alo ((سورة‎ 


في سورة طه:- "أبى" موافقة لسياق نهاية أغلب الآيات في السورة - بالألف المقصورة - . 

في سورة ص:- "استكبر وكان من الكافرين" (حرف السين في كلمة "استكبر" وحرف الصاد في اسم السورة 
ص كلاهما من الحروف الأسلية) 

ملاحظة: - الایة في سورة ab‏ اأُخذت الشق الأول من آية البقرق والایة في سورة ص أخذت الشق ec)‏ من 


et Ci 4 thet 
Lake أنتك‎ WIS قال‎ 
4747 © of 


2-4 + 408 ge اج نے‎ Shots مرو‎ eee ١ 
ربو ولعذاب الأخرةأشد‎ Ob Lod ری من أشرف ولم‎ 


وأ on)‏ ام یہد طم كم هلكا مهم من الفرون شون 
ا | ہیں بے مور fs‏ ,2 حر رہ عق 
فی مسنم إِن فی ذلك AB VCS‏ ۸ ولول كمه 


سر سے Coe‏ کے ہے GS‏ رر Ae 9 pte WV‏ 
سبقت من ES‏ لکان ٦ ESO‏ فاضبر على 
tee‏ سے کے Ger‏ کے A‏ کے ےو On‏ 
مايقولون وسح بحمد ريك قبل طلوع geet‏ وبل ere‏ 
ومن ءانا الیل فسيح وأطراف النہار َعلك Wye) ep‏ 
EFO‏ ان یر سے کے کے کک روم oh kee ror‏ 
تمدن tie‏ إل ما متعنا يو أَزويجا نہم زهرة الو CAN‏ 
ھی چ Dele‏ ري رع کر رعو eC et‏ م ہے 
oye‏ فيه ورزق ربك حير وابیٰ ٣‏ وأمرأهلك بِالصَّلوةٍ 
ot‏ 47 > 001 م رور Se‏ ےک pre Be‏ رلك ren‏ 
واصطیر GY Ge‏ رذقا حن ترزقك وَالعَقَبة لِللقویٰ 
عر er‏ ا ےپ و سے 
or‏ وقالوا لؤلا يائیضا بَا من lal ed‏ تاتہم بينه ماف 


Milly OES @ ANA 
ر ہےر ت‎ Ce Se ا‎ e مسر شرب یم کر‎ 
رپ فنتيع ءايللك من‎ CA آزسلت‎ Yb, Ia 


a 7 
ےم وہ‎ pred “@ 


الآيات المعشابهة ورابطها ص YN)‏ 
[] كيد گم AORN‏ ينمو ومو سکم 


Ss 


٦و‏ ہب وی ai‏ مو 
ف ذلك WA abi NI VCS‏ 


BASING pS LEIS ALS ST 
أما "أولم"‎ cab أولًا: لفظ "أفلم" ورد في موضع سورة‎ [1] 
في السجدة (حرف الفاء قبل حرف الواو في الترتيب‎ 
الهجائي).‎ 

ثانيًا: زيادة كلمة "من" قبل "القرون", فقط في سورة 
السجدة نربكها مع ختام الآية "لقوم يسمعون" (حيث أن 
حرفي "من" مشتركة مع نهاية الآية "يسمعون). 


oe‏ 4 6 ام مام عر يه و 
بل ان IS‏ ورف Co)‏ فل مكل on Sake‏ 


A? ot or 7 Brecon 


phe‏ م ليحت MEMS esi Wo‏ الا 


٠× ee BIE یر ورک ریک‎ eID TIES ہب اتوه مم‎ CEL ISSO LS DIM 

۸ #الحجر:‎ SGA GOES hh عم‎ SAV HEE wll NE ELEY [ 

]1[ تشابهت بداية الآية في السورتين» ثم ختمت آية ab‏ ب"زهرة الحياة الدنيا..." (حرف الهاء من كلمة 
"زهرة" مع حرف الهاء من اسم السورة طه) 


والحجر ختمت ب "ولا تحزن عليهم..." (حرف الحاء من كلمة "تحزن" مع حرف الحاء من اسم السورة). 


